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के जानने के gg š Ug 

काथो निवासी st पढिडित अनन्तराम-जी ह 
| at सहायात? से ME ne 

शौ खांसो अनन्ताइभ maa S 


इेशोपझाराथ प्रकाशित २. छ 
Taa ESI क्रि 





> màgia amaa शाहणहांपुर से | 
| ` सुन्झी बखतावरसिंड S प्रवन्ध से छपा E 


MAE ak. : [5d 
Ba १८४८ fao PAK > 
aa ६००] [सुख भध जान 
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इस संग्र का सख्य प्रयोजन .यह है fa पाखंडी 
लोग जो दंड «des धारण किये. और गेरुये वश्च पढिने 
Tara हे वह कन भोर व्या हैं. और किस प्रकार à 
सार की ठग रहे हैं? हाय जिस देश बी २५ "hf 
Tag संख्या में Q ३ Kuya हो उसको दशा क्या j 
बाइला हे | यह जाली संन्यासी केवल पसा लने के 
fafrw कठा मेष बनाये फिरा wd हैं भोर प्राय; vs 
masa तोइनै फोइने ग्रोर शाप fe की घमकी देवर 
अपना काव्य fug करते हैं, ऐसे स्थानों पर लोगों को चा! 

a 


ORA fu इनको एक कौडी ag ओर पकड़ घार पुलिस के 
वाणे WAS कि यह धत्त पने किये का फल पाव | | 
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विश्वानिदेवसवितद रितानिपरासुव ॥ अङ्गद ज्ञ, 


आसुव ü AIJAZ अध्याये ३० | मंत्र: ३.॥ 

S सत्य स्वरूप हे विज्ञानमय हे सढानन्ट्स्वक्षप हे भनन्तसा- 
Aga हे परसहापालो हे घनन्तविद्यासय है विज्ञानविद्यप्रदू 

परमेश्‍वर थाप को कृपा के सहाय थे qq विन्न. हमसे टर रहें । 

सवश्य॒ पालवां यञ्च Uaia विशेषतः | 


प्रणस्य तन्झहोंऽभोच्छ' क्रियते कोपि संग्रह ॥ १ ॥ 


st 


T 29 232 


—" 





है उसको बारस्बार प्रणाम दार यह संग्रह कियाजाता Sg 
| सुढदिजाना सदसदिवेको : 
wafefauraa संकृतात्मा । 
छपाल काशोस्थ बतोण्वराणां 
प्रबततेयं्याप्र निस्थहाणान्‌ ॥२॥ 
जिससे gor mua चचिय वश्या को anita mung 
| ata स्व संन्यासियों और पाखंडी wu तथा घर २ 
पपा Agama भपधारियों के जानने का यधाध बिचार होव । 
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जो सबका विशेष कर सदस वा पालन करनेवाला परमेश्वर 


assaia निवासिनां घिना बझ्जमाय 
बकाद्ाचिधिप्ठत संन्यासि tara ata ST- 
ana wer हानिमोइश्चा भवन्ति संन्यो- 
सिन Tuak यशोडानच ॥ xu 
ang सदो तस्त TEST NIXUS निवाडी sten 
efus वेश्या शो sad के लिये datar रूप घारण (su 
. जघस सर्त जन aset Š धन wd sÑ चानि. dita 
mag फा अपसान cx शिरत हैं। 
[ट्ब डा डब न व्याप राजा, 
cde भारताब्याम्‌ । 

(o Tan भता बाजन इत) 

' ` छत्तातणाखण्डि जन डा हा N 3 d 
Tiga fuer होता । efe कमण्डल नाहिन wil 
लो यह WI (uum sw ye ra Vg "uu Sd ass 

ह-टेव खाणच किच जात 
हिजाअपीहगृब्यलना ERU | ` x 
qaqaq Quq लिङ्ग, ; 
SUD Wu गता कदापि ü ५ Q 
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अथेह खल सर्वोचम भारतमण्डलाब्सम - 
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E 
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“ह 
su सदि एख पण्डित। ठग que ug डोत ud 
quy uuu तोरि दुरावे। ठग qs से us बच्चावे। 

जाच UAUA SS 

ugad फाल्यन UI चच | 

aya जनता ST 

डे ब्राह्मणाद्या; विसिढंन इष्टस्‌ ॥ ६ ॥ 
Affe सुचन्दन सस्ते DEUS usa WASTE Wu d 


Ia भसन चरस सग तन जे । काथो यती निरस एमि uasa 


साँगतखिरव सवाल sS da छोड़ी शपडा विदिधि बचन di 
yg. साग तब दण्डो शाये। का णि इय dg कछु win 
तल्याहिचिन्त खाघवेन संग्यासिनः । =a 
Raga संन्यासेऽधि साराय यास्थ ॥७॥ 


~ 


qa wenfeadi-u aar Tag ते ई जिससे थे सुगमता थे 
esu, dma X विरक्षी झा डी afam है, लो uu 


जाया सोच में आासल्ष हैं samar, sius gang = T 5 


यहडरेव AARET पातजेइ्लाषा - 
झहरष्टा agan प्रश्न अल m 


feu दिन aamu wi उचो Ux दी पन d WOW 
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लेलेवे, जो qq विषान्‌ जितेन्द्रियं विषय भोगक्षी सामना 
3 रित परापकारः कारने को इच्छा से युक्त पुरुष छो ब 
न्रह्मचयाञ्रम ही से संन्यास ग्रहण धारलेवे.। | 

नाविरतो दुच्चरितान्नाशान्तो नांसमाहित: । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेब साम्न यात्‌ ॥८॥ 

जा दुराचार q mua नही जिसको शान्ति asi जिस्य 
NUIT योगी E और जिसका मन यान्त नडं हे qw सं- 
न्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा RT प्राप्त नहीं होता -- 
यच्छ इाङसनसो प्राज्ञस्तदाच्छ ज्‌ ज्ञानमात्मनि | ज्ञा- 
| नमात्मनि महतिनियच्छेत्तदयच्छ च्छान्तथात्मान| १०॥ 
सन्यासी दाणी चर्‌ अन को भष्म से रोक, ज्ञान घौर 


LI 


x शांत स्वरूप भाला मे स्थिर करे | 
e s = -' > ॥ 
` तान्न तम वराग्याऽभावेतु शनेर्धमेण सोगान . 
शुञ्चानो विदित भोग गुण दोषो जाततीब्र 
विरागो इद्दएबाधिकारी न युवेति. सनुराइ॥११२॥ 
जिसमे तीब्र तम वेराण्य न हो | | 
भं तीब्र तम॒ इवे पर क्रम से wd सित 
| AN भोग करते wu भोगों के दोष गुणों को जानने Hi 
i 3 WX" उत्पन्न gu हो ऐसा छद हो संन्यास क्षा च- 
i आरो है जवान नहीं । मच जी ब्रइतेडे- 
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एवं रडाग्रमे स्थित्वा बिधिबत््रातको दिजः । 
बने aga, नियतो यथावद्दिजितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 


इस प्रनार खातवा अथात AAAI पवया VIDT का 
sql fusi अर्थात ब्राह्मण चत्री वेश्य ओर ग्य्हायम मे eux 
कर fafana और यथावत इन्द्रिया को जीत क्षे बन सें qui 


बनंषुच विल वं sad भाग ATAT: | l3 


चतुर्थ मायषोंभागंत्यकत्वा संगार्न्यारव्रजेत॥१३॥ 


इस प्रक्षार बन स प्राय का तोसरा माग अर्थात पच्चीक्षके 
qv थे पचचत्तरव qu पन्त बानप्रख डोके आय के चौथे. 


जाम न संगो को छोड़ के परिव्राट्‌ भर्थात सन्यासी जावे । 
यढाँ सब deny वेरांग्यं यस्य ज्ञायते | 
यधिकारीसविज्ञेय इति शातातपोब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
शातातप जी कहते J- faa सब पदार्थों aa 
vi वए संन्यास का अधिकारी हे । 
सन्यास ग्रहण समब प्रतिज्ञा बाक्याट्प्येवमेव ॥१५॥ 
यन्यास लन के समय प्रतिन्ना qut में भौ एसाइी है, यथा -- 


एवद्यच्यास्यहं सव काम भोग सखादिकस । 
भूषण Tq गेयं दोन मादान सेवच ॥ १६ ॥ 
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cu; छै ewa gu सोय, Wu, vu, उत्प, GU, 
टाय फा जेना भाद्‌ में सच छोड uud 
पुच धन लोकेषणाचय त्याग ama 
_बिरागस्लु विवेकज एव न शोकजः ॥ १७ l 
. शुच घन भारि संसारी wr छा लाग दार्‌ने झो ragi 
खरता छ, बिचार से उत्पन्न हुणा विराग है, शोषा Won 
gut विराग नों छडाता। जतः — | 
तह्यावनाद्यपक्षये क्ष शन ये शिरोसुख्डवन्विनते 
विरत्ता्यंन्यास्ाधिकारिणः ü १८॥ 
घनाटि S नाथ होजाने के wx से जो शिर शुएश्से V 
थे बिरागी संन्यास के योग्य नौ । sQ — 
. इष्ट विनष्ट दुरह्ृष्टनिर्ठ एचाद्किप्रेष्टतमेतिखेदात। | 
AG aga वहिविरक्षिद्हाट्णहाई इबडूनभमिनव्ति॥ 
सिच yuk के नष्ट होजाने पर प्रति dg से नदी की लर 
ले इमान देइ भोर qv वे विराग घइतोंळो भेदन करता | 
वाल्कालिकोयं प्रजयाधनेन - 
देहेन गेहेन च बन्ध बर्ग; । 
किं arag सभोगकोन्य 
शोकार्नि घुस; खलुनो विराग; ॥ १९ ॥ ` 


RS RR 


——— 


` > 
AT a 
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Qu संतान घन देइ ag भोर छुटस्वियों से बिरक्ति Idi 
है भोर पुन; भोग में लगने याले ऐसे बिराशियों को futu 
है वह faut W उत्पन्न afa ता घम हैं विराग नड । | 
अहार साच्च परिर्नांतिस्थहाकार्या संन्यासिनेति 
नद्या प्रकरण वाब्यातप्रतायत ॥ २० ॥ 


संग्यासर्या को आहार KA भी बडुत इच्छा य करनी 
चाहिये । 


eN 


नक्चयद्वार रंध्र ण rer femur: छचिदयति:। 
न Gak क्कचिद्द्योष॑ न द्वारं ताड़बेतृक्कचित्‌ ॥२१॥ 
यहां तक कि fas क इच्छा करता हुआ घार में ped 
न्‌ सांगो न दरवाजे की खट FZ | | 
देहि देहोति योव्र बाजलवणंव्यक्षनाटिकन | 
गोमांसतल्य' तद्ठ च्य' सकत्वा चान्ट्रायणंचरेत्‌ ॥२२॥ 
|. जाओ लागो जो ऐसा कहता, लवण qr व्यज्ञनादि भोजन 
। सांगता है वह गोसांस तख होता है उसको खार चान्द्रायस | 
। त्रत करने से wu होता है ! 
एक कालं चरङ्ग चं न प्रसञ्ञ त विस्तरे ¦ 
ANN Lama १ " o - ^ 
भक्ष प्रसत्ताडि .यतिविषनेष्वपि WES ISSN 





० r I peee 
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दिन में'ए बार मांगने को जावे चोर अधिक न लेव | 
अधिक मांगने से इन्ट्री बस में नहीं रहतो । x 
~ z», e ~ । 
विधमे ag मुसलव्य गारे सृुत्ताबञ्ञने । | 
इत्त शराव संपोत भिक्चां नित्य यतिञ्चरेत्‌ ॥२४॥ | 
eg रसोई में yai a उठता हो, चक्की न चलती हो, आय. 
बुकगई हो, सब मनुष्य भोजन «ux चुके हों, जठ! भोजन 
उठा S3 हों, उस समय संन्यासी सांगने को लावे! 
अलासेन बिषादोस्ाज्ञामेचेब न हषयेत्‌ । x 
प्राण याचिकमाच:स्थाव्झाचा संगादिनिगंत; ॥२५॥ 
जव काछ न मिले उदास और जब मिले rie न छो 


` इतना लेव जिससे घरीर की रचा होव, और सोजन Š गण 


का विचार न करे। 
अभिपुजित लाभांस्तु वुगुपसतेव wa: | 
अभिपूजित लाभश्च यतिसु क्तोपि बध्यते ॥ २६॥ 


छो भोजन पजा. भौर आदर afea बोई मनुष्य देवे उसमें 
प्रोतिन शरे, जीवन सोच संन्यासी भी एसा भाजन aa 3 | 
बंधन में फंस जाता है। | ; | 


सन्यासी योहि भूत्वात fevur संग्रहेद्यदि। 
IT दशन माच ण सचेलं जल साविशेत ॥२७॥ 
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संन्यासी Fat यदि द्व्य ग्रहण करें उसळे दशन uu 
वाला बस्न सहित ज्ञान दारने से शव होता है। 
ट्रव्यदानं यतेयौवे करोतिच नराधम! । 


पच्यत नरके घोर यावदा भूतसं KIAN २८ ॥ 
झो qaw यतियों को द्रव्य टान करता है वह प्रलय तश्च 
qua में पहा रहता है। सनजी काइते हैं-- 
adai कांचनं दद्यात्तावलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
चीराणामभयं द्द्याद्दातावे नरकं ब्रजेत्‌ ॥ २2 ॥ 
थतियों को सुवणद्ान, ब्रह्मचारियों को तास्व खदान. घौर 
चोरों को अभयदान देनेवाला दाता नरक में जात! YI 


अलाबु टारपाच च gadi asa तथा । 
एतोनि यति maria मनुःखायंशुवोऽब्रवोत्‌॥३ e 
सोंबा, लकड़ी, मिट्टी अधवा-बांस का पात्र संन्यासी 8 योग्य है ( 
Tau परटुःखानि तथा Ng प्रतिग्रहः 
ga दर्पोमिसानश्च यतीनाँ पतनानिषट ॥ ३१ ॥ 
रव्य, vi, दूसरे के दुःख, WE का टान. दंभ, घसंड,'ये छ; 
यतियों को adta से पतित करनेवाले हैं । 
अध्याल्लोरतिरासौनो निरपंचो निरासिष; | 
आत्मनेव सहायेन सुखाथों बिचरेदिइ ॥ ३२ ॥ | 
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सन्यादी जव aa unen के विचार में झानन्द रहे योग के 
यासन ये बढे, fa की सहायता की इसा न करे, इन्द्र यों 
शा सुख त्याग दे, Udar रए, WIC मोच छी इच्छा परता | 
इन्द्रियाणां निरोधेन राग Suara | 
- अहिंसयाच भूतानासचतत्वाय saw ॥३३॥ 
मगर को बस कारने, राग इष के त्यागने, शोर जीव छो 
न, aa से मोच का अधिकारी होजाता है। 
o यटाहिनेन्द्रियाथेशु saw KUA | 
सव सङ्कल्य स न्यासी योगारुढ़व्तदोच्यते ॥ ३४ ॥ 
जब भोग और भोग ज्ञापन ak सें प्रीति नही' होती aq 
योगारूड ug सङ्कल्प - संन्यासी झइलाता wa 
ज्ञान विज्ञान ढप्षाल्मा कूटव्यो बिजितेन्ट्रिय: । 
युक्त इत्य्‌ च्यत योगी समलोष्टाश्म कांचन, ॥ ३५॥ 
ज्ञान भोर विज्ञान से जिनका मन निराकांचित विजार. 
से रहित भोर शितन्ट्रिय है सी योगी यदि लोहा qe भोर 
सोने को समान जाने तो.युज्ञ वाइलातः है। २ | 
योगो asia सतत मात्मानं रइसिस्थितः । ` 
-एकाकोयत चित्तात्मा tamatan ॥ ३६ ॥ 
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Aage परष जाकांबा चोर प्रतिय छोड. शरीर भीर 
[वित्त दोनों को खाधीन खर एकांत में अकेला छो खदा मश 
Ë: faam nt ! 

न cus ग्रहशसातच्र ण सव we फल प्राप्‌ ला! 

qel क्िसेमसिधर्मोलुडानरिंति TT । 

झममलिङ्ळस्यातब्षतुत्वातदसुष्ठानस्यवडेतुत्वा्च।२७॥ 

Iga दण्डादि छे ग्रहण करन माच ये सब धर्मा wl HI 
सान कंर कोई छताथ नडी होसकता हैं, ww के चिन्ह दीं 
GG का हत नडी? घमानष्ठान डी हेत है। 

स्वा लिङ्ग रहितोपि्ममेवाचरज्लाधसंमु ॥३८॥ 

ow क्षे चिन्ह छोड़ कर भी घस्लुडान दो सरे न बि 
gua । गीता में कडा हैं- ` 

आशापाश Kader ज्ञास क्रोध परायणा;। . 

Sue कास सोगार्थ gara नाथ संचयान्‌ ॥ ZEN 
जो पनेङ marc की घाशा ङो रस्सी में aw सवदा खाम 

ew में aga हैं भोर कास भोग के wu अन्याय ये इष्य 
` खचय ul इचछा करते हैं चोर 

झनेक faa विभान्ता सोहजाल समावता, | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके शुची ४० ॥ 


ssn 8 0 


er — — aon arm 


<a... — II... >> Imas कु PED maa RÀ Ao ^ em oom Re के. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ११ ] 
जो अनेक rar घी चित्त को ज्यांति से सोइरूपी जाल में घिर 
केवल वाम भोग ही को परषां जानते हैं वे रोरय mfg 
. सहा घोर नरक में owed हैं। दा ç 


जिविधन्नरकस्थेदं दारं नाशन मात्मनः। ० 
कामः क्रोघतथालोभस्तस्मा देत चय arsa ॥४१॥ 
ये तीनों भर्थात्‌ काम,क्रोध घोर लोभ विवेक ज्ञान के बाश |! 


करनेवाले नरक के चार हैं इसलिये इन तीनों वा त्याग व्य. | ३ 
रना उचित है | 


यः शास्त्र विधि age वत्तते कास कारतः | वा 
न ससिदि सवाग्रोति न सुखन्नपराङ्गतिम्‌ ॥ ४२।। भ 
शो पुरुष शाख विहित fafa को त्याग करके maa बो 
रहता है सो न सिद्धि को प्राप्त होता है न सख भर मोच tt 
` एवंच विधिवहृह्ौततुर्याथम लिङ्गानाम uela 
_ तदमानुष्ठानानामियं कथाचेत काकधा तहियेबंच 
नाय कपटन कदाचिहृहोत quium लिङ्गमाचा | 


Ig कपटिनां लच्वणानिलाइ Axa त- QI 


'लसोदासः ॥ ४३ ॥ छ 


धार 


|? . 
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[ १२ ] 
इस प्रकार छल घापट से संन्यासियौं के ख़रूप को धारण 
fus घसोनछान छो छोड़े जिनकी एसी बरो कथा है उनको 
वया Gut जावे! 


जो लोग कपट से संन्यास के चिन्ह मात्र को धारण ` 

शिये -होते हैं उन वापटियों & aadi घो तलसोदास जी ने 
इस mum भनौ भाँति कहा है -- 
चोपाई 


काम क्रोध सद्‌ लोभ परायन । निय कपटी कुटिल मलान 
कूठे लेना झूठे देना । आठे भोजन आठ चवेना 
बोलिं मधरवचननिमि भोरा। खाहिंसह। भदि weg udi 
दोइा 

पर द्रोही पर दार रत, पर .धन पर प्रपवाद ।' 
| .8 नर पामर पाप मय, देइ घरे gas d 
x चोपाई 
SE रत परिवार विरोधी । लंपट बाम लीभ प्रति क्रोधी । 
मातु पिता गुर विप्र न मानहिं। श्राप गये भर घाल ws 
Arie मोह ag द्रोह परावा | सतसंगति इरि सत्तिन wat 
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«usw सिन्धु अम्द मति खामी। वेद्‌ fagua पर घन wl 
विभ द्रोह पर as विशेषी। ga कपट लिय धरे gat | 
 एतेपिवेषमहिल्वा पूज्यन्तटव बँचित्काल' 
aa सण्याह || ४४ || 
यह जोग प्रायः स्वरूप खो सिसा से usted हैं, sig 
fa qualis जो ने कदा है - 
लखि सवष शअ aga IS । सैष Wat पूणियंत x ; 
उघर्रा[इं अन्त ग होइ निवाडू । कालनेमि जिसि रावण रा 
बस्नुतस्् ते बचन नाच णापि न पुजबी या: Ww 
` पोडिताश्व दक्ष माञ्ञ' देय॑मित्याह अलुः ॥ ४५ d 
सच तो यह हे झि इसका बचन d भी uas न क्षरे 
ats qz सूखे हो तो अन्न देवा चाहिये वा नही? us G 
पय में Wu कते V — 
WIRE तो विकसश्यान्व झालब्राति न्‌ गठान) 
qs www वाङमाच णोषि uda Ug 
वेद्‌'निन्द्क वा वेट्‌ arg भाचरश करनेवाले कठ बनवा 
वघा ata भोर बिजाव की छरति रखनेछाले sei Si . 
सी साच वे भी wquix न झरना घाडिये। , | 
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[ १५ ] 
wu quur wu aaan Wut शुद qui YEL तथ पाखी 
खन्याचियो S मेष सो बनाये फिरते हैं उत पर Qu 
stud Y- : 
| Asi 
afaaa Ad धम ud, लुप्त भवे सदू werd 
giua निज सत कह्मि करु, sae किये बड़ पन्छ॥ 
| sas | 
& quies Aa कुन्हारा । ए्वयच किरात ATTAT d 
(दि सधै प्डह सम्पति बायी । सूड सुडाय अये संन्यासी प | 
ते विप्र qia पुजाददि । उक्षय ala निन 'दाय ss Ue 


एते च दृश्डनौया यथासंभवं परिहरणाया वा न 
उायमपिसडव्यवडरणोयार्यार परिडलाचाप ॥४७॥ 
qg sudama दण्डनीय भोर सद्या त्याज्य हैं, यदि 


पढे भी डों तो भी साननीय asi! एका कड़ा Y 
garis घिविधेव प्रतिक्षिया । 


a 


S 


gala 

Sura भज़ोबा दृर्तोवा “वसन्‌ clt 

€ 7t घोर टी के प्रात «t él किया X जते ये. sg 
तोइना वा उनके EX TERI 
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'एतषाच भगवहिसुखानां केवल शिक्षोहर परायण 


MAAT नारकस्मितिरेब H sei 


इन भगवदिसुख्ध केवल पेट wie इन्द्रियो भोग F 
तत्पर वापटी विरक्ती को अनन्त aafaa wt wisi 
अधतावढ्विशरे सोतसाहावगाइन प्रतत्याभ्षटित्य 
वगन विवेकानवञ्चिताअविष्यन्तीतौष्टसिद्चिः ॥५०॥ ` 


इस थाइ से विषय को equ सहित agza से uq 
gai प्रचार होने से मनष्य शीघ्र विचारषान हो दर इन ध [] 
ये ठगे न जावे यही मेरा प्रयोजन ŠI 


= Z íq — 
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| — 000—— 

विदित दो कि सच्चे ओर पाखंडी संन्यासियों के आनने 

लिये इस यहां उनका ठोक २ पता व्योरेवार gua | 
ita हिं | | 
sf शङ्कराचार्य जी के चार शिष्य 8 — ( १) पद्मपादाचाय 
(२) पथ्वोधरावाय, (३) विंखरूप(चास्थय, भोर (४) तो- 
टकाचाय । रळ | टी us) 
wx नाम चै संन्याय है-सोढ़े तीन संन्यासी गौर साढे 


E d 


«cu 


(१) पद्चपादाचाय जी क qu में गोवधन मठ, कश्यप गोच 


भूरवार संप्रदाय, बन आरण्य उपपद्‌, परुषोत्तम WO, T- | 


qvac देवता, विमला देवो, मदोद्धि तोय, Tan ब्रह्मचारो 
UKIR 





aga, प्रज्ञानघानन्दं SUD AFI है 


| - (९) एवोधराचाय जो arafaa में करो मठ, भुवार 
संप्रदाय, भूभव गोत्र, andal भारतोपुरो उपपद्‌, राजेश्वर 
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gw, mig बाराह देवता, कामाचा देवी, agua E 
wem ब्रह्मचारी, यमर्वेद, wegenfe महावाक्य है। ६.. | 


७ 


ma segui आधे गो साई 


(२) बिखरूपाचाय जी का माझम सें शारदा sei IN 
संप्रदाय, MANAMA, eiua Wig उपपड्‌, धारक Wy 
सिई ux देवता, Kemal देवी, गङ्गा गोमती तीथ, sql 

: ब्रह्मचारी, सास वेद amu स इवय संन्यासी 





(४) तोटकाचाय जी का उत्तर में. जोशी मठ, MARAI 
संप्रदाय, Saat, गिरि पवत सागर उपपद्‌, Sq 
अ. rfr चेन, नारायण देवता, पुस्थागिरि देवी, अलखनन्दा ती 


S 2 






< | 


de | 
० नन्दन्रद्यचारो, अथव वेद, Tamala ANTA । गोसाइ 


4 
Cee TN : Wd 
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